कबरीनेनामजपा गो बिंदरा ठे खाके दे राम ने अहिल्या धारी बोल दरारे नाग पोटी मावर
बना रे ने राम ने गरुड बोहा राम ने गरुड होहा गोल दरादे हत्या लियो का ओ भगा दे दल
लील ले गे राम गोविंद रारेगलबधाचेधु ना से गो को सुखाये ओ धामी को बुलाओ पहले
भगवान को बुलाओ रिटन करो धामी को बुलाओ गोविंगरादेोलाओ नाम गाने के पूरब नाम में
बिठा दे ने नानी को बुलाओ नाम में बिठा 2 नाम गाओ नाम गाले गे नाम में बिठा दे
नामी है नाम दाश नामी माने भगवान नामी है नाम दास को बिन्द रादे नावी युक नाव नावी
लुक नाम नाली प्रकट करा रे बहुत बढ़िया पद आगे आ रहा है ध्यान से सुनो ना तो पिता
जूता भले ना बिता सूता बल को बिंदरा नामी पत्ती नामी पती पिता जब योग बना दे भगवान
का नाम पिता के समान है और ये मन कन्या के समान है मन का बाप भगवान का नाम और
भगवान पाती के समान हैं तो जब नाम पिता, कुछ मन रूपी कटिया को योग्य बना देता है
खुद कर देता है तब पति उसको अपनाता है भगवान उसको अपनाते हैं तो नाम पिता सुधा नाम
तासूताबन गोविन्दरा दे नामी पाती पिता जब योग बना दे कल ही है भक्ति धर्म को
बिनदरादेहेशेशईद्रिय को सा सेवा दिला दे भक्ती करने वाला केवल मन हैं भगवान का नाम
मत 2 प्राप्त हो जाएगी अगर मन का सरंडर हो गया और अगर इंद्रियों इंद्रियां कहेगी
भाई मैं क्या करूँ तुम मनीराम धरती करने लगे तुम्हारा काम बन गया हम लोग तो बेकार
हो गए तो इंद्रियों को भी साथ साथ सेवा में लगा 2 लेकिन भक्त करता मन है ये सब
जेरो मा भी गर कोई इंद्रियों से भक्ति करेगी वो तो इंद्रियों विभक्ति ऐसी
इंद्रियों विभक्ति, ऐसी को रा दे जैसे कोई प्राण हीन शव को सजा दे मुर्दे को सजा
22 बढ़िया कपड़े जेवर पहना 2 और देश के विभोरहो जाओ बेवकूफ को मर गया सजाने से क्या
फायदा जैसे कोई प्राण हिनो सबो को सजा दे
